राधा कृष्ण की भक्ति में कल मैंने बताया था निष्काम भावना परमावश्यक है अन्यथा
हमारा पतन हो जाएगा जैसे आज कल हमारे देश में नाइंटी नाइन, परसेंट, जो भगवत भक्ति
दिखाई पड रही है उसमें यही दोष है कि किसी न किसी कामना को लेकर हम भगवान की भक्ति
करते हैं वैन देवी जाते हैं तिरुपति मंदिर जाते हैं किसी हनुमान जी के मंदिर में
कहीं यहाँ तक कि किसी की दरगाह में भी चले जाते हैं तो प्रारब्ध के अनुसार हमारी
कामनाएं पूर्ण होती है कभी नहीं होती है प्रयत्न करने पर भी कामनाएं पूरी नहीं
होती और प्रयत् न करने पर भी कामनाएं पूरी हो जाती है जैसे हमने दिन रात मेहनत
किया लखपति करोड़पति बनने के लिए व्यापार किया चोरी डकैती के कुछ किया नहीं बन सके
लॉस हो गया दिवालिया हो गए और कभी कभी ऐसा होता है कि वे पढे लिखे लोग भी ऐसे शेयर
खरीद लिए कहीं सट्टा लगा दिया और 1 करोड़ पति हो गए ये प्रारब्ध से होता है लेकिन
अगर हमने इसको भगवान की कृपा हनुमान जी की कृपा देवी जी की कृपा मान लिया कहीं
मनौती करने गए थे अच्छा है श्रद्धा बढ़ गई लेकिन आदत खराब हो गई अब दोबारा फिर कोई
मुसीबत आई बेटा सीरियस बीमार हो गया फिर गए और बेटा मर गया तो हमारी जो श्रद्धा थी
ठीक उसका उल्टा हो जाएगा अश्रद्धा हम लगभग नाशिक हो जायेंगे और फिर सबसे गढे की कल
ऐसी समझो की क्या हमने ये समझा है की संसार में सुख है अगर ये डिसीजन है तो फिर
भगवान के पास जाने की जरुरत क्या देखो हम संसार में अगर मिठाई खरीदना है तो मिठाई
की दुकान पर जाते हैं चप्पल की दुकान पर मिठाई नहीं मांगते ऐसे ही संसार चाहते हो
तो संसार के पास जाओ भगवान चाहते हो तो भगवान के पास जाओ ये सकामता से हम जैसे कोई
चिंटी क अनाज का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है फिर गिर जाती है फिर चढ़ती है फिर गिर
जाती है ऐसे ही हम अनाधिकाल से श्रद्धा करते हैं फिर नाश्ते हो जाते हैं तो
निष्कामता परमावश्यक है नंबर 2 है अनन्यता अनन्यता मैंने अन्य श्रयणामत्यागो
अनन्यता अनन्यता का अर्थ किया नारद जी ने अपने 84 नारद भक्त सूत्र में 1 सूत्र बना
दिया अन्य श्रैयाणामत्यागा अन्य आश्रयों को जो छोड दे अन्य माने क्या भगवान के
सिवा कौन बचा 1 मैं 1 माया 3 ही तत्व है न तो मैं तो हूँ भक्ति करने वाला और जिसकी
भक्ति करना है वो 2 हैं 1 भगवान 1 माया तो भगवान को छोड़कर और कहीं मन का अटाइटमेंट
न हो तो और कहीं मैंने माया माया के 3 गुण हैं 7 राजस्थाम इन तीनों में कहीं मन का
अटाइटमेंट न हो वो अनन्य है दूसरा सूत्र भी बना दिया नारद जी ने इसी अर्थ का तसमई
अनन्यता तद विरोध सुदासिनताच 9 10 2 सूत्र अर्थात जो भगवान का विरोधी समान हो उससे
उदासीन दुश्मनी नहीं द्वेश नहीं तो भगवान का विरोधी क्या है माया प्रकाश का विरोधी
अंधकार तो संसार से उदासीन रहना उदासीन मैंने न प्यार न कार न दोस्ती न दुश्मनी
क्योकी दोस्ती करोगे तो वो मन में आ जायेगा अगर दुश्मनी करोगे तो वो मन में आ
जाएगा और किसी को नहीं लाना हैं तब तो भगवान आयेगा इसलिए अनन्यता पर बहुत ध्यान
देना है ये अन्य जो है भगवान के अलावा उसमें जो 3 हैं सात्विक राजस तामस तो तामस
में तो समझदार लोग अटेचमेंट करते नहीं कोई राक्षस की भक्ति नहीं करता संसार में
राक्षस के नाम से लोग घृणा करते हैं गुंडा बदमाश लोफर, राक्षस ये सब नाम तो खतरनाक
है न नंबर 2 इससे अच्छा मनुष्य साधारण मनुष्य हम तो भाई अपना बस कमाते खाते हैं न
ऊधो के लेने न माधो के देने हम ऐसे आदमी हैं अपने बाल बच्चों में अपना प्यार करो
और कमाओ और बाल बच्चों में सब खर्च करो ये तमाम यहाँ वहाँ दान करना या फालतू की
बातें हैं मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना जो कुछ है यही है है या जीवेत सुखम
जीवेत हम किसी के हड़पते नहीं है और किसी को देते नहीं है ऐसे लोग मनुष्य कहलाते
हैं इनकी भक्ति भी प्राय लोग नहीं करते अरे तो कॉमन मैन हैं जैसे हम ऐसे भी है अब
तीसरा जो हैं वो मामला है सीरियस देवताओं का ये देवता लोग जो हैं ये हमारी तरह हैं
आप लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारा शरीर और देवताओं के शरीर में बहुत बड़ा
अंतर है हमारे शरीर में दिन भर पसीना निकलता रहता है बहुतों का तो ऐसा पसीना होता
है की बगल में बैठे हो तो उठ के चला जाता है और जगह इतनी बदबू आती है गंदगी भरी है
सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक और इतने पुर्जे हैं कि कितने आदमी सावधान रहे कहीं न
कहीं गड़बड़ है कोई न कोई पुर्जा ढीला है जब आप लोग चेक कराते हैं डॉक्टर के यहाँ
तो कहता है ये बढ़ा हुआ है ये बढ़ा हुआ है ये नीचे जा रहा है और इस संसार में इतना
खराब वातावरण हो गया है यह स्वाइन फ्लू है यह खोपड़ा फ्लू है अब उसमे हम क्या करें
हवा से आ रहा है अब हवा तो लेना पड़ेगा हमको पानी तो पीना पड़ेगा पानी में गर्म सो
हो गए पृथ्वी पर हो गए ऐसा गन्दा शरीर है और देवताओं के शरीर में कोई रोग नहीं
होता बुढ़ापा नहीं होता पसीना नहीं निकलता उनके शरीर से मल मूत्र नहीं होता खुशबू
आती है और उनको सवारी की जरुरत नहीं पड़ती जहाँ चाहे चले जाए ऐसा शरीर है लेकिन
कामनाएं हैं अपने से ऊपर के लोग को देखकर ईरशा होती है दुखी होता है जैसे लखपति
करोड़पति को देखकर करोड़पति अरबपति को देखकर ऐसे को वो देवता हमारा शरीर चाहता है
भगवान हमको आपके मनुष्य बना 2 भगवान कहते हैं भला आदमी इतना बढ़िया शरीर दिया है अब
कहता है मनुष्य बना 2 महाराज मनुष्य बन जाए तो आपकी भक्ति करके गो लोग चले जाएं 84
लाख का चक्कर छूट जाएं देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते वो भोग भोग
है वह जैसे कुत्ते बिल्ली गधे ये भोग भोग करते हैं दुःख भोगते हैं ऐसे स्वर्ग वाले
सुख भोगते हैं वो भी लिमिट में सुख की 1 और काल भी लिमिट इतने वर्ष स्वर्ग मिलेगा
आपका पुण्य इतना है आपको सौ वर्ष स्वर्ग मिलेगा उसके उसके बाद फिर नीचे पटक दिए
जाओगे कुत्ते बिल्ली गधे गाय भैस जैसे हमारे देश में कोई मिनिस्टर होता है प्राइम
मिनिस्टर होता है प्रेसिडेंट होता है जब वो अलग हो जाता है हार जाता है निकाल दिया
जाता है रिटायर हो जाता है तो क्या हाल होता है बेचारे का कोई दमड़ी को नहीं पूछता
तो माइक एरिया में सबसे खतरनाक देवता लोग हैं उनसे भी प्यार नहीं करना है लेकिन
दुश्मनी कहीं नहीं ये भूलना नहीं सबको नमस्ते गधे को भी नमस्ते कुत्ते को भी
नमस्ते क्योंकी उसमे भगवान बैठे हैं cambay mag, nim, salil, mahincjotisstवaने
दिश हो द्रुमादि सरित समुन्द्र जादे शरिरम यत्तिंचभूतम प्राण में दनन्या सबको
नमस्कार क्यूंकी सर्वत्र भगवान है लेकिन प्यार नहीं मन का प्यार भगवान के एरिया
में भगवान के एरिया में 2 प्रमुख हैं भगवान और उनको प्राप्त करने वाला सं कपड़ा
रंगने वाला न कंठी पहन ले तिलक लगा लें बाल रखा ले वो नहीं जो वास्तविक महापुरुष
हो उसमे मन का अटाइटमेंट हो तो मन शुद्ध होगा भगवान में हो तो मन शुद्ध होगा ये
दोनों मायातीत हैं निर्मल हैं निर्मल जल से गन्दे पानी को धोओ तो निर्मल होगा वो
पत्र और संसार गन्दा है इसमें मन का अटाइटमें्ट हुआ तो और गन्दा हो जाएगा यही हो
रहा है तो इस प्रकार भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम,
उनके संत में ही मन का अटेचमेंट रहे अन्यत्र न राग न द्वेष वो अनन्य
